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अधिपूचना 
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( 2 ) नियम 5 से उपनिमा ( 2 ) में पिनुसाचन बैफ के 

भात FIRL द्वारा या नहीं जानयामी याचित 
बैक की दशा में गदा 4 यान पर प्रस्पय मस्था 

प्रधान ग काग या हा अनिवासी प्रत्यय सस्था 

मी पण" म " पाद रखे जाएगे , 
(111) पशिहर में - - 
( क ) विद्यमान प्ररूप ससा 1 के स्थान पर निमा "नखित रखा जाएगा , 
अर्थात् - - 

अस्प सख्या 1 


व्याग- कर 


ब्याज -कर 


का मा 852 ( प्र ) --- मोप प्रत्यक्ष कर बाई न्यान- का अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 45 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए ग्राम कर नियम , 1974 का और सगोधन करने के 
लिए निम्नलिग्नित नियम बनाना है अर्थात् - -- 
1 ( 1 ) इन नियनो का भक्षित नाम ब्याज - र (मशोधन ) नियम , 

__ 1992 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में अपने प्रकाश को नारीख से पवृत्त होगे । 
2 ब्याज-कर नियम , 1974 में , - - 

( 1 ) नियम 4 का लोा किया जाएगा , 
2206 GI / 02 

( 1 ) 


संख्या 1 

प्रभार्य व्याज को वियरणी आय -कर कार्यालय में 
ब्याज -कर अधिनियम 1974 

प्रयोग के लिए 
नियम १ 


नाम स्पष्ट अक्षरो मे 


निर्धारण वर्ष 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - 
टेलीफोन ----- को ममाप्त हुमा 

सत्यापन 
पूर्व वर्ष 

में - . . . .... ... 

( पूरा नाम स्पष्ट प्रक्षरों में ) 
क्या यह पुनरीक्षित विवरणी है, यदि हा 
तो पूर्व निमरण की तार र मनाए 

ज ) - - - -- - - - - - - -- - - -- - -- - का पुम्र/ पुत्री पत्नी हूं जो 
कथन करे कि नियामी है या अनिवागी 

स्थायी लेखा सम्ध्याक 

-.-... -- -- -- ..... :-- - - - -- - का :- - ---- -...-.- - .- - ई, सत्यनिष्ठा 
भाग 1 -- प्रभार्य व्याज का विवरण 

( प्रत्यय सथा का नाम ) 

( पदाभिधान ) 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


। । करना नि : मेरे निशान और विश्वास मे प्रम 
fणी में दी गई सुचना । मो नाप लगाया गया विवरण 

मां और पूर्ण है और यह f : प्रभार या -1 की रकम तथा उसमें 
वशिन अन्य विििष्टपा गहरी नार पर यथित की गई है और 1 
प्रा 144 ? का प्रारम्भ हा या निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व 
वर्ष से मबधित है । 


भान्त में दिए गए उधारों में अग्रिमों पर प्रायः 
या उद्भत होने वाला व्या जो निम्नलिखित मे 
भिन्न - -- 
( क ) अन्य प्रत्यय मरथाओं को दिए गए उधारो 

और अग्निपो पर ब्याज ; 
( ख ) भारतीय रिगर्व बैंक अधिनियग , 1934 
( 1934 का ? ) की धारा 42 की उपधारा 
( 1म्ब ) में निर्दिष्ट ज्यान , 
( ग ) राज हुष्ठियो पर बट्टा , 
( प ) प्राय- कर अधिनियम की धारा 43 में 

निर्दिष्ट अन्त और शकाम्पद प्रवर्ग के 
ऋणा के संबंध में व्याज 


में आग सत्यनिष्ठा में घोषणा करता हु कि उक्त वर्ष के दौरान 
कोई अन्य प्रभार्य व्याज प्रत्यय मम्था को प्राद्धृत या उद्भूत नही शुभा 
था , अथवा न उमने प्राप्त किया था । 


2. भारत में उपयोग के लिए मंजूर किए गए प्रत्यय के अनुपया जन भाग 

पर प्रतिबद्धता प्रभार । 
3 भारत में लिख्ने गा बचनपन और विनिमय पन पर बट्टा ( गज 

इण्डियों पर बट्टे से भिन्न ) । 
प्राय- फर अधिनियम की धारा 43घ में निर्दिष्टः गमे इयन्त और 
शकास्पद प्रवर्ग के ऋणो के भयध में ब्याज , जो , यथास्थिति, लाभ 

और हानि खाते में जमा किए गाा है या पूर्व यर्प के दौरान वारपव 
में प्राप्त किए गए है , जो भी पूर्ववर्ती हो । 
5 मद 1 मे + तक का जाय । 
6 घाट कर किसी पूर्वना पूर्ण वर्ष गे काग-पर लिा नि 

ब्यान की रकम , जो पूर्व वर्ष के दौरान र सन्त कण हो गई है । 
7. प्रभार्य ब्याज ( जो बस पर है फिटतम गुणज तक पूर्णाफिन किया 

गया हा ) प्राय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 288-2 , जैसी पर 
ख्याज- कर अधिनियम , 1974 की धारा 21 बाग व्याज- कर को 
लाग की गई है । ) 
भाग 2 - . . अग्रिम रूप से सदत्त व्याज- कर का विवरण 


में नाग घोषणा करता है कि . -- - ---------- - - - - - --- के रूप में मेरी 
हेमियन में मै यह विवरणी बनाने के लिए और प्रत्यय संस्था की ओर से 
एमया सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ । 

हस्ताक्षर --------- -- ------ 
तारीख ----.-.- - 
म्यान -.-.-. - - -. -- - - 
टिप्पण - -. 
1. दम विवरणी पर प्रत्गय मस्था के प्रधान अधिकारी दाग और जहाँ 
किनी अनिवामी प्रत्यय आस्था की दशा में किसी व्यक्ति को प्राय -कर 
अधिनियम , 1961 या धारा 103 के अधीन उसका अभिकर्ता माना 
गया है, वहा ऐसे व्यक्ति द्वारा हर साक्षर किए गाने चाहिए । 
। समापन पर हस्ताक्षर करने के पूर्व हस्ताक्षर को अपना यह 

|| न . ना चाहिए नि गह बिर र र उसने माथ के विवरण 
मनी और मभी प्रकार में पूर्ण है । ( इम निकरण। प्रयवा उसके साथ के 
गिरणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज कर अधिनियम , 
1971 का धारा 24 के प्रवी अभियान का दापी होगा और दोपमिति 

र र कारायाम में , जिसकी अवधि तीन भाम में कम की नही होगी 
किन्तु मान वर्ग तक की हो सकेगी पौर जान मे , बडनीय होगा । 
३ अनुनयुक्त शब्दों को काट दीजिए । 
1 यदि इन विवरणी के आधार पर मंदय घ्याज-कर अग्रिम रूप से 
मंदस घ्याज-कर की रकम से अधिक है नो ऐमा अधिक व्याज-कर इस 
विवरणी को देने के तीम दिन के भीतर ही मदत किया आना चाहिए 
धाग 9 ( 1 )] 
5. संपरीक्षित लेखाओ को एक प्रति परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति के साथ 
संलग्न करें । 
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संदाय की तारीख 


रकम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


कुल 


- 


- 


- 


- - rn 


माग 3 - - अन्य राशिया ओ प्रमार्य ब्याज में सम्मिलिन नहीं की गई है 

और जिनके कराधेय न होने का दावा किया गया है । 


- 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
- - 


-- - 


विशिष्टियां 


रकम 


कारण कि वे कराधेय 
क्यो नही है 


" प्रत्यय सस्था " से अभिप्रेत है, --- 
( 1 ) कोई बैंककारी कंपनी जिसे बैंककारी विनियमन , अधिनियम , 

1949 ( 1949 का 10 ) लागू होता है (जिसके अंतर्गत 
उस अधिनियम की घाग 50 में निर्दिष्ट कोई क था बैंककारी 
सस्था है ) अथवा कोई सहकारी सोसाइटी जो बैंककारी का 
कारोबार करने में लगी हुई है और जो किसानों या ग्राम 
कारीगरों को उधार सुविधाएं उपलब्ध कराने पाली 
सोसाइटी नहीं है । 


. 


भाग II -- बं : (ii) ] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


Prakr 


( ii ) कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4क में 

परिभाषित कोई लोक वित्तीय संस्था ; 
( iii ) गज्य वित्तीय निगम अधिनियम , 1951 ( 1951 का 53 ) 

की प्राग 3 या धाग 3क के अधीन स्थापित कोई राज्य 
वितोय नियम या घरा 46 के प्रवीन अधिधित कोई संस्था ; 

और 
(iv ) कोई अन्य विनीय कंपनी , 
" वित्तीय कंपनी " में अभिप्रेत है खंड ( 50 ) के उपखर ( i), उपबंध 

(ii ) या उगवड ( iii ) में निर्दिष्ट कपनी मे भिन्न काई 

फपनी, जो - - 
( 1 ) अथका विन कपनी है, अर्थात् ऐनी कंपनी है जो अपने मुरूप 

कारबार के FT में प्रवक्रय मव्यवहार मा ऐमें गव्यवहागे का 

वितपोषण करती है, या 
( ii ) विनिधान कंपनी है, अर्थात् ऐमी कंपनी है जो अपने मुख्य 

कारबार के रूप में शेयर, स्टाफ , बधाब , हिवेंचर , डिबेचर 
स्टा क, अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 
निर्गभिन प्रतिभूति प्रथवा इमी प्रकार की अन्य विपण प्रतिभूति 

का प्रर्जन करती है , या 
( iii ) भावास बिल कपनी है, अर्थात् ऐमी कंपनी है जो अपने मुरूप 

कारबार के रूप में मकानों के प्रर्जन या मन्निर्माण का , जिसके 
असर्गत उसके संबंध में भूमि का मन या विकास है, पिन 

पोषण करती है । 
( iv ) सघारदाता कंपनी है , अर्थात् ऐसी कंपनी है [ जो उपखंय ( i ) 

मे एपखर ( ii ) में निर्दिष्ट कंपनी नहीं है जो अपने मुख्य 
कारबार के रूप में उधार या अग्रिम देकर या अन्यथा वित्त 

उपलब्ध कराने का कारबार करती है ; 
( v ) पारस्परिक फायदा वित्न कपनी है , अर्थात् ऐमी कंपनी है जो अपने 

मुख्य कारवार के रूप में अपने मवल्यो गे निक्षेपो का प्रतिग्रहण 
करने का कारबार करती है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 620क के 

अर्ध न निधि या पारम्परिक फायवा सोसाइटी घोषित की गई है ; 
( vi ) प्रकीर्ण पिन कपनी है, अर्थात् ऐमी कपनी है, जो अनन्यतः 

या लगभग अनन्यत , पूर्वी उपखों में निदिष्ट दो या अधिक 

धगों का काराबार करती है ; " 
( ख ) प्ररण संख्या 2 का लोप किया जाएगा , 
( ग ) प्रम्प संख्या 3 मे , “ प्राय -कर अधिकारी " शब्दो के स्थान पर , 

जहा जहां वे आते हैं, "निर्धारण अधिकारी " णम्य रखे जाएंगे । 
( 4 ) प्ररूप संख्या 4 मे, 

( i) “प्राय-कर प्रधिकारी " शब्दों के स्थान पर, जहा जहां 

ये माते हैं , "निर्धारण भधिकारी " शब्द रखे जाऐंगे ; 
( ii ) टिप्पणों में , पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा 

रखा जाएगा, अर्थात् :--- 
" 2. अधिनियम की धारा 16( 1 ) के अधीन निर्धारिती द्वारा 

अपील की दशा में अपील ज्ञापन के साथ । 200 रुपए 
की फीस मवश्य होनी चाहिए । 


किमी शाखा मे जमा को जानो पाहिए और तन । 
में चालान अधीन शासन के माय अपीन अधि : । को 
भेजा जाना चाहिए । अपोन , प्रधिकरण चैक, शाफ्ट,हुमी 

या कोई अन्य पराकाम्म सिखा स्त्रोकार नहीं करेगा । 
( उ ) प्ररूप सध्या 6 में ,- - 

(i ) " तीन दिन " शब्दो के स्थान पर, जहां जहां वे प्राने 

है, "तीस विन " गन्ध रखे जाएंगे । 
(ii ) " महार आयुक्त (निरीनग ) " शब्दों के स्थान पर , 

असा जमा में प्रान है, " TET " श र जाएंगे । 
( ii ) " आप-कर पिकागे " शब्दों के स्थान पर, गहा जहां वे ; 

पाते है "निर्वाग्ग अधिकागे " शद रखे जाएगे ; 
(iv ) पैग 3 न पार TT अनि को दर मे णमो 

के स्थान पर प्रोक माप या प्र मन के नाम के 

निए डेढ प्रतिशत " , शव रो जाएगे ; 
( v ) पंग 5 मे "धारा 222 मे 227, 229 सा 

शब्द और अकां के स्थान पर " "पाग 222 मे 22 ) ना " 

शब्द और अफ रपये जाएंगे । 
( च ) प्रम्प भग्न्या 7 मे,-- 
(i ) "अनु पूचिन " शब्दों के स्थान पर, जहा महा वे 

भाते हैं " प्रत्यय संस्था " शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii ) टिप्पण में , पंग 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रवा 

माएगा, अर्थात् .- - 
"प्रत्यय संस्था ” से अभिप्रेत है 
( i) कोई , बैककारी कानो गिये बैककारी विनियमन प्रषि . 

नियम , 1949 ( 1949 का 10 ) लाग होता है ( जिसके 
अतर्गन ( उम प्राधानयम का का । 30 माना फाई 
पैक या बैंककारी संस्था है ) प्रपत्रा कोई सहकारी 
भोमाइटी गो बककारी का कारोबार करने में लगी हुई 
है। और जो किमाना या ग्राम कारीगरो को उधार सुषि 

घाए उपलब्ध कराने पाको महमांगे गोसाइटी नही है ; 
( ii ) कानी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 

45 में परिभाषित काई गोरविनोर मम्या ; 
( iii ) राज्य विनीय निगम अधिनियम, 1951 ( 1951 का 

63 ) को पाग 3 पापाग 35 के अधीन स्थापित 
कोई राज्य विनोय निगम या धारा 46 के अधीन 

अधिमुचित कोई मस्या ; । और 
(iv ) कोई अन्य वित्तीय कंपनी ; 
"वित्तीय कपनी " से अभिप्रेत है। खंड ( 50 ) के उपखंय ( 2 ), उपना 

( ii ) या उपखर : (iii ) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न कोई 
कम्पनी , जो - - 
( 1 ) अवक्रय वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐमो कंपनी है जो अपने 

मुख्य कारबार के रूप में प्रयकर संव्यवहार या ऐसे 
संव्यवहारों का वित्तपोषण करती , या 
विनिधान कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने 
मुख्य कारबार के रूप मे शेयर, स्टाक बंधपन डिबेन्च , 
विन्धर स्टाक, अथवा मरकार या किसी स्थानीय प्राधि 
फारी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति अथ या इसी प्रकार की अन्य 

विपण्य प्रतिभूति का अर्जन करती है ; या 
( iii ) आवास वित्त कंपनी है, अर्थात ऐसी कंपनी जो अपने 

मुख्य कारवाश के रूप में मकानों के पर्जन या मनि 
मर्माण का , जिसके अंतर्गत उसके संबंध में भूमि का पर्जन 
या पिकास , वित्तपोषण करती है । 


in 


इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए निर्धारण कार्यवाहियां 
मद 11 मा मव 12 में निर्दिष्ट तारीख को , जो भी 
पूर्ववर्ती हो , प्रारम्भ की गई समझी जाएगी । फीस, 
निर्धारण अधिकारी से चालान प्राप्त करने के पश्चात् 
प्राधिकृत बैंक की किसी भासा में या भारतीय स्टेट 
क की किसी भाषा में या भारतीय रिजर्व बैंक की 
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(iv ) Jeram Tent get a 4977 [ wit 

FORM NO . 1 
99 (i) Ja ( 11 ) À farfurie yrit pretty 

INTEREST- TAX 
है ] जो अपने मुख्य कारबार के रूप में उधार या प्रतिम 
देकर या अन्यथा वित्त उपलब्ध करने का कारवार 

No 1 Return of Chargeable For uso in 

- - Interest 
* 

Income-tax office 
Interest- Tax 

Act, 1974 
( v ) पारस्परिक फायदा वित्त कंपनी है , अर्थात ऐमी कंपनी Rule 3 
है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में अपने सदस्यो 

- _ - _- _ 
से निक्षेपो का प्रमिग्रहण करने का कारबार करती है Name in block letters 

A99495ment year 
UTY T O TATOTT fi Tit FT 144 , 1956 
( 1956 for 1), pt 6 2014 afrafaret ar 

Address Telephone 

Previous year 
पारस्परिक फायदा मोसाइटी थापित की गई है , 

ended on 

Whcthc this is a revised return , it so , Perinanent 
( vi ) sail for $ 977 t,vufa tipit 491 ut state date of previous return 

Account Number 
अनन्यत . या लगभग , अनन्यत पूर्ववर्ती : उपखको मे 

State whether residentor non - resident 
निर्विष्ट दो या अधिक वर्गों का कारबार करती है , " 

PART- I : STATEMENT OF CHARGEABLE 

INTEREST 
[# 9079/97 H 153/81/ 91- 47 € HT ] 

1 Interest on loans and advances made in Rs. 
of data , TT moja 

India accruing or alising , other than 

( a ) interest on loans and rdvinces mude 
MINISTRY OF FINANCE 

to ( ther credit institutions ; 

ib ) merest rcicired to in sub - section 
( Department of Revenue ) 

( IB ) of section 42 of the Reserve 

Bank of India Act, 1934 ( 2 of 
CENTRAI BOARD OF DIRECT TAXES 

1934 ); 
NOTIFICATION 

( c ) discount on treasury bills; 
New Delhi the 31st August, 1992 

( d ) interest in ielaiion to categories of 

bad or doubtlul debts iefcrred to in 
INTERHST- TAX 

Suction 430 of the income- tix Act 

2 Coninuni Tl charges ( 1 lisatud portion 
SO 652 ( T ) - - -In evcrcic of the powers conferred 

of any credit $ 1101) s ini beri!! availed 

oi in India . 
hy section 27 cf the Initaostmax Act, 1974 (45 of 
1974 ), the final Bord of Dicct Taxc . hereby 

Discollit an Oi ! my otw978 yills of 

poteu ?, d . * 1?ic de 1 a faithar 
makes the following ut , further to amend the 

then discount on treasury Billy ) . 
Interest- iax Rules 1374, nomoly -- - 

Interest in relation to categories of bad 

or doubtful dobis ; cfcrred to in section 
1. ( 1 ) These rules may be caller the interest-tax 

43J) of the Incomic -tax Act, which are 
( Amendment ) Rules , 1992 

Credits to the profit und loss account 

or is the case inay le ire actually receiv 
( 2 ) They shall conie into force with effect from 

cd cring the previous year , wlucht er 
the date of their motihcution in the Official 

is earlier. 
Gazette 

5 Tu al of items I in 1 , 
2 . In the Interest- lox Rules, 1974 - - 

6 . Less : Amount of interest changed to 

interest-tax in any carlier previous year 
( i) iule 4 shall be omitted : 

and which has become a bad dcbt during 

the previous year. 
(ii) In rule 5 , in sub -rule (2 ) , for the words 

Chargeable interest ( as rounded off to the 
" the scheduled bank , or where in the case 

nearest multiple of ten rupees- Section 
of a non - resident scheduled bank ," the words 

288 - A of the Incomc- tax Act, 1961, as 
" the credit institution , or where in the case 

applied to interest -tax by section 21 of the 
of a non -resident credit instilution " shall be 

Inteicsi -tax Act , 1974 ) . 
substituted ; 

PART- II : STATEMENT OF INTEREST - TAX 

PAID IN ADVANCE 
( iii ) in the Appendix , 

- - - - - 
Date of payment 

Amount 
(a ) for the existing Form No. 1 the following 

- - - - - - - - - - - - - 

ΤΟΤΑΙ. 
shall be substituted , namely : 


3 


Du 


7 . 


Rs. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Rs . 


- - - 


- - - - 


( ii ) 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 
- - - - = - - - - - = = - - = = = 

-- - - = = - - = - = -- - - - - - - - 
PART- III : OTHER SUMS NOT INCLUDED IN 

(ii) a public financial institution as defined in 
CHARGEABLE INTEREST AND 

section 41 of the Companies Act, 1956 ( 1 
CLAIMED TO BE NOI TAXABLE 

of 1956 ) ; 
- - - 
Particulars Amount 

Reason why not 

( ii) a State financial corporation established 
taxable 

under section 3 or section 3A or an insti 
- - - - - - - - - 

-- - - - 

fution notified under section 46 of the State 
- - - - - - - - - - - - - - 

Financial Corporation Act, 1951 (63 of 
Verilication 

1961) , and 
- - - son daughter wife of 

( iv ) any other tinancial company , 
(name in full and block letters): 

" Financial conpany" means a company, other than 

a conipany referred to 
re - being the - -- -of 

in sub -clause ( i) , ( ii) or 

( iii) of clausc SA , being.-- 
( designation ) 
(name of the credit institution ) 

( i) a hiie - purchase finance company, that is to 
solemnly declare that to the best of my 

say , a company which carries on , as its 
knowledge and belief tiie information given in this 

principu ) business , hire puichase transactions 
return and the statement acconipunying it are correct 

or the financing of such transactions ; 
and complete and that the amount of chargeable 

an investment company, that is to say , a 
interest and other particulars shown therein are truly 

con pany which carries on , as its principal 
stated and relate to the previous year relevant to the 

business , the acquisition of shares, stock , 
assessment year comniencing on the 1st day of April , 

bonds, debcntures , debenture stock , or se 
1992. I further solemnly declare that during the said 

curities issued by the Government or a local 
previous year no other chargeable interest accrued 

authority , or other marketable securities of 
or arose to or was received by the credit institution , 

a like nature; 
I further declare that in my capacity as - 

(iii ) a housing finance company, that is to sa 
I am competent to make this return and verify it on 

a company which carries ou , as its princip 
behalf of the credit institution . 

business thc business of financing of a 
Datca . Signature 

quisition or construction of houses, including 

acquisition or development of lands in 
Place - - - 

connection therewith ; 
NOTES : - - 

( iv ) a loan company, that is 10 say, a company 
1 . This return should be signed by the principal 

not being a company referred to in sub 
oflicer of the credit institution of where in the case 

clause (i) to ( iii) which carries on , as its 
of a non - resident crcdit institution any person has 

principal business , the business of providing 
been treated as its agent under section 163 of the 

finance , whether by making loans or 
Income-tax Act, 1961 by such person . 

advances Or ctherwise ; 
2 . Before signing the verification the signatory 

( v ) a mutual benetit finance company , that is 
should satisfy himself that this Return and the 

to say, a comnany which carries on , as its 
accompanying statements are correct and complete in 

principal business , the business of accep 
all respects (Any person making a false statement 

tance of deposits from its members and 
in this return or the accompanying statements shall be 

which is declared by the Central Government 
liable to prosecution under section 24 of the Interest 

under section 620A of the Companies Ac 
tax Act, 1974 , and on conviction be punishable with 

1956 ( 1 of 1956 ) , to be a Nidhi or Mutu 
rigorous imprisonment for a term which shall not 

Benefit Society ; or 
be less than thee inonths but which may extent to 

a niiscellancous finance company, that 
seven years and with fine. ) 

say a company which carries on exclus 
3. Delete inappropriate words. 

Or almost exclusively , two or mpore c 

of business referred to in the prec 
4 . If the interest-tax payable on the basis of this 

sub- clauses. . 
return exceeds the amount of interest tax paid in 
advance, such excess interest- lax must be paid within ( b ) Form No. 2 shall be omitted . 
30 days of furnishing this return [ section 9( 1) ]. 

(c ) In Form No. 3, for the words " Inco . 
5 . Attach a copy of the audited accounts along Ollicer " wherever they occur the words " Asses. 
with a copy of the auditors report. 

Officer" shall be substituted . 
6 . " Credit institution " means,- - 

(d ) In formi No. 4 ,- - 
(i ) a banking company to which the Banking 

(i) for the words " Income-tax Officer wherever 
kegulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) applies 

they occur the words " Assessing Officer " 
( including any bank or banking institution 

shall be substituted ; 
referred to in section 50 of that Act ) or a 

( ii ) In the Notes, for paragraph 2 the following 
cooperative society engaged in carrying on 

paragraph shall be substituted , namely : 
the business of bapking not being a co 
operative society , providing credit facilities 

2. Memorandum of appeal in the case of 
to farmers or village artisans , 

appcal by assessce under section 16 ( 1 ) 
2206 GI|92 . 


( vi) 


pris 


- 


- 


= 


= 


= 


(i ) money occur bstituted : 
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of the Act must be accompanied by a fee 

( ii) a public financial institution as defined in 
of Rs, 2001 

section 41 of the Companies Act, 1956 ( 1 

of 1956 ) ; 
For the purpose of this Note , the assess 

( iii) a State financial corporation established under 
ment proceedings shall be deemed to have 

section 3 or section 3A or an insitution noti 
been initiated on the date referred to in 

fie under section 46 of the State Financial 
item 11 or item 12 , whichever is earlier. 

Corporation Act , 1951 (63 of 1951); and 
The fee should be credited in a branch 
of the authorised bank or in any branch 

(iv ) any other financial company; 
of the State Bank of India or a branch 

" Financial company " means a company , other than 
of the Reserve Bank of India afler obtain 
ing the challan from the Assessing Officer 

a company referred to in sub - clause (i ) , ( ii ) or ( iii ) 
and the tripliacte challan sent to the 

of clause 5A , being 
Appellate Tribunal with the memorandum 

(a ) a hire purchase finance company that is to 
of appeal. Tlc Appellate Tribunal will not 

say a company which carrics on , as its 
accept cheques, drafts , hundies or any 

principal business , hirc purchase transactions 
other negotiable instruments." . 

or he financing of such transacions; 
( e) In Form No. 6 , 

( ii ) an investment company , that is to say, a 

company which carries on , as its principal 
(i) for the word and figure “ 35 days" wherever 

business, the acquisition of shares , stock , 
they occur the words “ 30 days” shall be 

bonds, debentures, debenture stock or secu 
substituted ; 

rities issued by the Government or a local 

authority , or other marketable securities of a 
for the words “ Inspecting Assistant Commis 

like pature ; 
sioner " wherever they occur the words 
Deputy Commissioner" shall be substituted ; 

( iii) a housing finance company , that is to say, a 

company which carries on , as its principal 
( ii ) for the words " Income-tax Officer" wherever 

business , tbc business of financing of ac 
they occur the words. “ Assessing Officer " 

quisition or construction of houses , includ 
shall be substituted ; - - 

ing acquisition or development of land in 

connection therewih ; 
( iv ) In paragraph 3 for the words " at the rate 
of 12 per cent per annum " the words " at 

( iv ) a loan company, that is to say , a company 
one and one half per cent for every month 

not being a company referred to in sub 
or part of a month " shall be substituted ; 

clause ( i) to ( ii) which carries on , as its 

principal business , the business of providing 
In paragraph 5 for the words and figures 

finance, whether by making loans or ad 
" sections 222 to 227, 229 " the words and 

vances or otherwise ; 
figures " sections 222 to 229 " shall be 

(v ) a mutual benefit finance company, that is to 
substituted . 

say , a company which carries on , as its prin 

cipal business, the business of acceptanco of 
(f) In form No. 7, 

deposits from its members and which ist 

declared by the Central Government under 
( i) for the words " scheduled bank ” wherever 

section 620A of the Companies Act, 1956 
they occur the words " credit institution " 

( 1 of 1956 ) , to be a Nidhi or Mutual Bene 
shall be substituted ; 

fit Society; or 
( ii ) In the Notes, for paragraph 3 the following 

(vi) a miscellaneous finance company , that is to 
paragraph shall bc substituted , namely : 

say a company which carries on exclusively , 

or almost exclusively , two or morc classes 
" Credit institution " means, — 

of business referred to in the preceding sub 
i) a banking company to which the Banking 

clauses. . 
Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) applies 
( including any bank or banking institution 

[No. 9079 F No. 1538191- TPL ] 
referred to in section 50 of that Act ) or a 

D . P . SEMWAL , Under Secy . 
cooperative society engaged in carrying on 
the business of banking not þeing a coopera 

Foot Note : Interest -tax Rules , 1974 , which was 
tive society , providing credit 

subsequently amended from time to time, 

facilities to 
farmers of village artisans, 

were notified vide S . O . 740( E ) , dated 
30 - 12 - 1974, 


( v ) 
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